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पटता--“ खज्डविलास ओखस ?” बाकीपुर 












हत मीत बनत सबहो हें उर नहिं सांची झोत। 
'दिलि मिलि रदत सदा खुख्जदिन में करत प्रम की बात। 
दस यारी की भरत रहत नित करत समय पर घात॥ा 
डै दूर भाजत नहिं. भदूकत भूलेंडु पास ।॥ 
। संखे तरिवर साँ नभचर सदा उदास ॥ 
'काड मुख फेर रदत हैं जैसे सपनहु कबहु न परिचय ॥ 

खदाई मानहु मन महं निश्चय ॥. 








_ख़ब की आख गा विद्याय सदा सिव तिनहीं के रंग रांचे॥ 
५ सूत्रचार का प्रवेश ) । 
स०--वाह चाह /!. यद्द ते! अच्छा तान छेडा, यहां तेए 





सुदामानाटकऋ .. के 


चा०--अजी मुझे ते! न माल मारनेही की घुन है और न 
किसी की वाहबाही की । यदि ऐसा होता ते थही 
इन्द्रलभा की परियां न उतारता वा “ल्ैल्ो लैलि पुकारत 
बन में?” इली का सुर न बांधता । यहां ते! अभिनय द्वारा 
खदचार प्रचा:, इंश्वरमक्कि विस्तार और साथही साथ 
दु्शाकों की प्रसन्नता अभिप्रत है। द 


०--अच्छा यही सही। तथ आज़ कान नाटक खेलेगे और 
डस के रचयिता कैन हैं ? 


पा०--रचयिता हैं दमारे एंक परम स्नेही कायसथ, आरा 
क्‍ जिल्लान्तगंत अख़तियारपुर निवासी बाबू शिवनन्दन 
सहाय और नाटक दै “खुदामा” और भाषा है हिन्दी । 
स०--( संह बना कर ) उ'ह | कायस्थ और हिन्दी 
भत्ता कायरथ कया हिन्दीभमाषा का रस जाने ? वेते 
जहूरी और उर्फी के मुसख्ताक और अरबी फार्सी मेँ 
. बर्शाक होते हैं। उन्हें तो इन्हों भाषाओं के अलफाज़ के 
. इसतिपताल का इशतियाक रहता है, थे ते इन्हीं «की. 
. फश्चाहत और वलागुत पर महव रहते हैं। वे कब के 
 हिन्दीभाषा के प्रमो और कवि हैं। भत्ता कहे ते। सद्दी, ह 


.. बिहार की कचहरियाँ में इतने दिनों से हिन्दी का प्रयार 
..._ छेने पर भी कितने कांयरुथ लिखने पढ़ने में हिन्दी शब्दों 
. का प्रयोग करते हैं। सुलभ और सरल हिन्दी शब्दों 


ह्....ः द _खुदामा नाटक 

के रहते हुए भो दफतरों में वद्दी बातिल्न, वि्॒फूज, विलजअ 
माले सका, अयानत, पएकदाम, इंतकाम आदि शर्ब्दों 
की भरमार है। और तिल पर कल्लाम यद्द कि फारसी 
अलफाओों का एग्राज हिन्दों अलफाजों से' बजिब्लही 
कमाहकहु जाहिर नहीं हे! सकता, इसी घाएस से मज- 
बूरन हिन्दी में फारसी के अलफाज कास में लाए जाते 
हैं। अजी साहिब ! जितने सुलभ हिन्दी शब्द हें पहिले 
उन्हे ते। प्रयेग करना आरस्म कोजिए, पोड़े जे दिव्दी 

शब्द नहीं मिलेंगे उन्हें बतल्ाने के हमलेग प्रस्तुत हैं । 
पा०--यह तुम्दारा कददना ठोक है ऊहि ऋच दरिए कायसरथ हिन्दी 
. में यथेाचित रुचि नहीं ध्रगट करते और डसके प्रचार को 
ओर उतना ध्याव नहीं देते । बदि वे लेग मन में घरते ते 
आज केवल हिन्दी अच्तरावरन का बुर्का डाले उद बीबी 
कचहरियों में नहीं नाचती फिरतों | परन्तु “कायरुथ कब 
के हिन्दो भाषा के कवि”? यह कथन ते! तुम्दारी अज्ञान- 
कारी का परिचय देता है। कया तुम ने काव्याचार्य्य छुन्दा- 
गाय के रचयिता कायस्थकुलेइसूत मिखारीदास एवं 
पुहकर कवि, हलघर द।स आदि का नाम भी नहों खुना 
है? ये लेग ते भल्ता प्रादीन काल के कवि हैं, क्‍या 
आधनिक कायसरथ कवि लाता सोताशम बी० ९४७, संशी 
_ गेकुलप्रसाद आदि के नाम भी तुम्हे श्रवणगे।चर नहीं हुए ? 





स०--अच्छा; यद्द जाना कि कायरुथ लोग प्राचीन काल 
. हिन्दी के रखिक और कवि भी देते आते है, पर तुम्हा 
. नाटक के रचयिता कब्र के हिब्दी रसिक और इन्हों 
हिन्दी में कया क्‍या लिखा है, जरा यह भी ते सुने 
( मंह छिपा ऋर मुस्काता है) न 
पा०--कया तुम ने प्रसिद्ध समाचारपत्नों में इन की प्रशंस 
... नहीं देखी है ? क्या तुम काशी कविसमाज, कथिमण्डरु 
एवं पठना कवि-समाज आदि द्वारा प्रकाशित पुस्तकों मे 
इन की कवितायें कप्ती नहों पढ़ीं १ क्‍या तुम यह नहीं 
जानते कि प्रखिद्ध राज़कवि छ्ाडे देमिसन कैंत “साकस- 
लेहाल”” तथा अनेक विज्ञायती कवियां के डपये।गो पदों 
का इन्हों ने हिन्दी में छुम्दबद्ध अनुवाद किया है ? और 
. कया तुम यह भी नहीं जानते कि हाल ही मे इन्हों ने 
 नागरी के नाह तथा हिन्दी नाटक के जन्मदाता भारतभूषण 
भारतेन्द बाबू दरिश्चन्द्र की ऊीवनी लिज़ कर हिन्दी 
- शलिक समाज पर कितना उपकार किया है ? 


स०--हां | हां ! अब स्मरण छुआ । कया वही महाशय छिंने 

की “हरिश्चन्द्र! नामक पुस्तक की अंगरेज्ञो और हिन्दी 

.._ पन्ना में ऐसी खुन्द्र समालेाचनाएं हुई है ? तब ते खुदामा 
... नाटक भी अच्छा ही हेगा।.... 

पा०--अच्छा न भा हा।, तोभी इस के 'हाॉशा इंश्वश नामाचारण 

एवं श्री कुंष्णछवि-प्रद्शान ते! अ्रवश्य हाोगा। यह क्‍या 


४ .. झुदामानाटक 
थाड़ा लाभ है | किसी ने कद्ा है “आगे के सुकवि र 
तो ते कविताई ना ते राधिका कन्दाई सुमिरन के! 
बदाने। है ।” 

सू०--अच्छा, यही नाटक खेल्ला जाय | उच्च पदस्थ होने पर 
भी और राज्याधिकार पाने पर भी अन्य के कैजन कहे 
एक दोन मल्तोन मित्त के साथ भी कँष्ण ने कैसा प्रेम नेम 
निवादा यद बात आज दर्शकों के हृदय पर अंकित की 


जाय । दशकों में बहुत से लेग इस से अवश्य उपदेश * 
 लास करंगे। ६ नेपथ्य में गान ) रे 


देखहु प्रिय जन हृदय विचारी। 8 
कोन अदै यह जग माँ सांचों पदवी मीत केर अधिकारी ॥ 
जात कुपथ बरजे बरजारो बल्तन अनुमान सदा हितकारी | 
विपति काल में अधिक नेह डर सेोइ सत मीत सद्दज खुखकारी ॥ 
निन्न दुखपबंत रज़ कर जाने मित्रक दुखरज गिरह' ते भारी । 
जिद चित अस नहि दहे।त करत से! जग मह मीत नामकी ख्वारी ॥ 
जनदुखित दो निरखि मौत दुख तिनहि बिलेकत पातक भारी | 
परम कुटिल कपटी तिन्हें जाने अद्िगति अर्दे विषम विषधारी ॥ 
करिदे मरम ठाहर निश्चय वे पाय समय उपकार विसारी | 
इन सा रहे! सदा तुम न्यारे भाषत हूँ-“सिव”? बात बिचारी ॥ 
पा०“यह ले! | हम ले'ग बातही चीत में छगे हैं और हमारे 


खिलाडी लेग उधर तयार हो गये | चले, हम लेग भी 
स्वकाय्य में प्रवृत्तदहों।... |[ दानों नाते हैं 


. प्रथम दृश्य । 
( चुदामा की कुटी । ) 
सुदामा--( हाथ में भिक्ता की फ्लोली और खंजडी लिए ) 
प्रिये गृदलचमी ! ( पुकारते हैं ) 
स्त्री०--( कुटी से निकल्न कर प्रणाम करती है और आंचर 


से पेर धूलि काडू मस्तक पर चढ़ा, कुशासन बिछाकर ) 
नाथ, बठिये | । 


खु०--(बैठऋर) पिये | आज तुम्हारा आनन प्रेमात शशि के 
.._.समांन मल्तीन क्यों है ? कुशल ते है न ? 


ख्री--नाथ | श्रीचरणद्शन ही से इस दासी का सब दुःध्ा द क्‍ 
और चिन्ता दूर दो जाती है। अल 
मु०्-फिर उदास सी क्यों हो द 
आओो--मद्दाराज | मुझे अपनी चिन्ता अजुमात्र भी नहीं है 
.. किन्तु आप का कलश देख कर चिफ्त व्यथित रहता है। 


सदामानाटक 


इस परिश्रम से दिल भर भिन्ञाटन करने पर भी आप का 
डद्र पे।षण भल्तीभांति नहीं हेता। 


सु०--प्रिये | इस की चिन्ता कदापि न करना । इंश्वर कौ 
.. *उछा दो में सुखी रहना। मेरा ते इंश्वरभसजन प्रधान 
.. काय्य है, द्ब्य की चिस्ता डस में अवश्य बाधिकां होगी । 


स््री-आय्यंपुत्न ! जब डद्रज्वाला दी से चित्त व्याकुल रहेगा 
._ तब यथावत भगवतभजन क्या कभी सम्भव है ? और 
बिना अथ प्राप्त हुए निश्चिन्त भेजन की आये जना नहीं 

दे सकता है । न, मा] 
खु०-भिये ! घत भजन का बड़ा बाधक है।धन देनेसे 
.. लग मदान्थ होकर कुमागगामी हे। जाते हैं । 


ख्ी-धन.ते धम्म का सहायक दोखता है। घनही से यज्ञ 
का झजुष्ठान धनही से देवालय, अनाथालय, ओऔषधालय 
का निर्माण, घनही से सदान्नत का विधान, धनही से 
तीर्थादि स्थानों में दान, धनही से कवि कबिद का 
सम्म न, धनद्टी से दुख का निदान, धनहीं से खुख्याति 





हे और घनहदी से स्वर की प्राप्ति भी है । 


सु० -और धनद्दी से अभिमान,  घनही से देख आझय का _ 
. अपमान, थनही से मच्पान, घनदी से नाचरंग का 





. सामान, धनदी खे नफ का प्रस्थान, धनदी से अड़ेसी 
पड़ोसियों पर अत्याजार और घनदी से सकल कुठ्यवद्वार 
का प्रयार भी दाता है । कि 


--महाराज | इस में घन का देषष कया ? इस में ते पा 
का देश अवश्य दहै। कुकर्मी धन पाने हो से कुपथगामी 
. दहोगाओर घर्म्मात्मा घन को सुकाययेदी में व्यय करेगा। 
.. घन धस्मात्मा के दाथ में जाने से वर्षा की बंदों के समान 
जगछुखदायक देोगा ।. देखिए, जे! स्वातो की बंद सोप में 
पडने से मेततो, केदली में पडने से कपूर, गजमस्तक पर 
.. पड॒ने से गज़मुक्का पेदा करती है; बदी सप के मुख्त में 
पड़ने से विष की वृद्धि करती है।आप को घन 
_ इंश्वरमज्ञन में सहायकदी दोगा, बाधक कद्ापि नहीं 
. हो सकता। क्‍ दि 
छु०--यद ते इंश्वर जानें | परन्तु जब मेरे जैश्य में 
द्रिद्रता है तो घन की चिन्ता करने ही से धन कहां 
 शावगे। हे 
खो--पतिदेव | चिन्ता से नहीं, किन्तु यत्ष से ते घन 
प्राप्ति की सम्भावना है। यत्नपरायण मनुष्य को इंश्यर 
भो सद्दायता करते हैं। आप ते मद्दान परिडत हैं, आप 
को सब विषय अवगत हैं । 


हा | सुदामानाठक 


जग में युगती यज्ञ के, क्‍ 
जानो. सब  आधोन |. 
कहा मोन घधारे रहो, 

तुम पंडित परवीन । 


छु०--मुझे ते। कोई उपाय नहीं सूझता , तुमदी किसो यज्त 
का निर्देश करो। हे 


खी--बालसखा तुमरे वृज॒राज करें अब राज दुआरिका 

माददीं। दोनदयालल दुखी जन रंजन गंजन सज्चन सोग 

. सदादीं॥ त्याग संकोच बिचार करो ढिग मोत के जात 

कहा को लजांहों। नेक लगाओ। न वार पिया चल 

.. जाहु अबे तुम कानन्‍्हर पाहों॥ 

खु०-है प्रिये | तुम्दारा कहना बहुत ठीक है। गुरुषय्य के. 
.. चर जब हमलोग वास करते थे सब वे हम से यथेष्ट 
नेद- रखते थे। दम के अपना प्राणाधिक मित्ष मानते थे। 

पर अब वे राजा दे गए और में महाद्रिद्र ह'। अब 

. मुझे थे कब पदचानेंगे। घन दहे।ननेहो से लोग पदलों बाते 

भूल जाते हे। मित्रता समावस्थायालों में बनती है। 

कया तुम यह बात नहा! आनती हे! कि .दरित्‌ को कोई 
नहीं पूछता ! दुर्दिन, आने पर झपना भी पराया है! 

जाता है। कम द 


खुदामानोंटक १ 


ग्रानपभ्िया . धिपदा समय , 
मोत पास नहिं जाड' । 
मान घटे आदर घाटे, 
खख्ि २ छिय विशखसाउ ॥ 
ख्रौी--कष्णचन्द्र कहाँ कंत संत सज्न अस भाषहिं। 
दोन जनन के मीत प्रीत सबही खन राखहि ॥ 
सरन गए नहिं तञत काहु' श्रोकैष्ण मुरारी । 
लेत तुरत शअपनायथ किये कितनहु अघ भारी॥ 
तुम जाय मिले उन तें अब , दुख्त दारिद्‌ मिट जाय सब | 
दो दाथ जार बिनती करति, पिय मान, मम बात अब 


छु०-- नन्‍द्‌ जखोदे बिद्दाय मुरारि जो जाय मधूपुरि बार 
कियारी | शाघे गेपीन हे प्रेम भ्ुल्लाय नहीं कबहू' तिर 
... साध छियारी ॥ शोध लिये ते कह्यो «करे जाग कद 
..तिन सा कछु पैहें बियारी। तातहि मातद्दि तीयदि जे 
. न भया बह मीतदहि कैसे दियारी ॥ 

_ श्वो*--प्रीतहिं के बस हाय गुपाल ज्ञु बाल खिआल खुग्याह 
...._ सा कीन्दों। पूरब प्रीति विचार हिये तिन नन्‍्द जसोर्माः 
...॑._काईसुख दोनहों॥ प्रम पुरातन कारन दी घर मास्तो ६ 
... जाय सुफूंक्डू लीनहां। ज्ञान, के द्वात अजान छुजाए 
...._ मु राघरे ज्ञान दिए कछु चीन्‌हों॥ 
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सु०-बिज्ञु कारण नहिं करी कृष्ण किरपा काह पर। 
ग्वालन को सुख दीन्द्र खाय माल्तन तिन के घर ॥ 
रहे नन्‍द घर जाय मातपितु कैद भये ते। 
माल्ली को अपनाय लोन्द कछु ज्ञीत नये ते॥ 
कहहु तुमद्दि को जगत भांहि जिदि संग कन्हाईं। 
बिन देखे निञ्ञ ज्ञाम कहां कब कीन्ह पिताई॥ 
सख्री०--धाय हरखाय गिरिराज के उठायो कान्ह, इन्त जछ 
. कोप महामेह झरी लाई है। ब्रज के बचाइवे को दाधानल 
. पान कीन्हों, नागहँ को नाथ जन आपति नस्ताई है॥ 
। . ग्राद्द ते गयंद को उबार निद्ध नद्‌ तिमि, द्रोपद्खुता की 
क्ताज दौर फे बचाई है । कृष्ण की बडाई पिय माहि लें 
न गाई जाय, गये तिन पाहि सब भांतिन भछ्ताई है॥ 
सु०--हमद्र के गया गिरशावन के हित द्वाथ गहे गिरि के - 
छुनि सोई। कंस के पास पिठावन काज झछुकजन नाग 
लथे नहिं गोई॥ द्रोपसुतापर रीक भई निज भाभिदि 
भाव ते अन्य न दहाई। मे। सम रंक पे कोन ढरे री ढरे पे 
ढरे सुढर सब कोई ॥ 
'सो राजा हों रंक में, 
. तह्दां गये कहु कोन सिघ। 
सिर कअंक जोपे लिख्या, 
.. दारि सकत नहिं आप विधा 
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ख्री--“ओा कुआअंक विधि ल्िख्ये कैष्ण सक ताहि मिटाई। 
शिव बिरंचि नहिं मेट सकते बंद इश रजाई ॥ 
कैष्ण भेंट पिय जान लेहु सौभाग्य प्रकासू | 
दुख रजनी को अन्त तिमिर दारिंद्‌ कर मासू॥ 
बस जाहु जाहु अब तुम, पिया चरन गहहु यदुघोर बर। 
चर अचर अचर चर जे करत जिदि खेवत सुर असुर नर ॥!? 


खु०-्रिये | तुम किस स्रम में भूल रही हे! ? जिस द्वार पर 
अनगिनत याचक जमे होंगे , धहां मेरी बात भला कोन 
सुनेगा ? श्रीकृष्ण के मोत कहनेद्ी से लेग पागल पागल 
कह कर हम पर दोड़े गे, मेरी खबर जनाने की यात 
ते दूर रही | और कृष्ण से कद्चित्‌ भेंट भी. हो जाय, 
ते मुझे तनिक भी भरोसा नहीं हैं कि वे मुझे पदचा- 
नंगे या अपनावेंगे , वरन(मेरी दशा देखते -ी ये घृणा 
करेंगे ओर मंद फेर लेंगे। तब वहां जानेही से क्‍या 
लाभ ९? द 


खरो--देखतही विद्यत सो अक मे। लगाय लेहे, उर 
कड॒काय देह बासी-देधव धाम केो। तपन बुझाय द्विय 
 थल्ल का ज्ञुडाय देह , आल तरु करि हैं सपटलच सुवाम 
के।॥ भाग के सुमन का खिलाय समुदाय देहें, लता 
लहराय देह आनत्व्‌ अशम के। तेह बरसाय दुस्थ 
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दारिद बद्दाय देहे , खांचा दरसाय देहेँ नाम घनश्याम 
.. कोा॥ 
सु०--लखि लखि तेर बिपतिया , हिय अकुलाय । 
खुनि सुनि कृष्ण कहनियां , ढाढ़स आय ॥ 
तब अलुरोाधहि जाऊं, कानहर द्वार । 
भेंट क॒द्दा ले जाऊ' , कहु नविष्यार ॥ 


ख्री--श्रीकृष्ण के लिए काह सेट की भी आवश्यकता नहीं। 
आप या ही प्रस्थान कीजिए | 


सु०--नहीं २। देवता, वेच्य, शज्ञा और मित्र के निकट 
खाछ्ती हाथ जाना उचित नहीं, खबथा शअ्रधस है। 
में ऐसा कदापि न करूगा । 
ख्री--अच्छा, ञो आशा | मे भेंट का भी कुछ प्रबन्ध कर देती 
.... € ( थाड़ो फरुही लाकर सामने रखती है )। 


सु०--( मुस्कुरा कर ) छिः, तुम्हे कुछ विचार नहीं | महाराज 


को नम्ित्त यह संदेश ? द्वारकानाथ कया यही चार 
. खिबाचगे ? 


सत्नी--आय्यपुत्र | श्रोकष्ण संदेश के भूखे नहीं हैं| वे केवल 
. भाव और सच्ची प्रीति के भूखे हैं। आप संदेश के लिए 
खेद मत कोजिए। निःसंकाच यह तंदुल इन्हे भेंट 
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कीजिए | कया आप के यह बात चिस्खुत हो गई 
है कि 


इक तुलसो के पात दे, लेत मुक्तिफल भक्तजन | 
सश्नागत बत्सशल सदा, यहे प्रतिशा दृषमन ॥ 


सु० --अच्छा, यह भी सही, परन्तु इस बाहुरी का के जाना भो 
ते। महा आपत्ति है। पास ते पक घस्च भी नहीं जिस 
में यद बांधी जाय । 


[ ख्री आंचर फाड कर उस में बाहरी बांध देती है; छुदामा चलते हैं ] 
[ पठाक् ५ | 


द्वितीय दृश्य । 
स्थान कीट द्वारका | 


[ प्राकार से राजभवन तक भीड लगी है | ६ 


सु०--( चकित और विस्मित, आपही शाप ) अह। | कैसी 
कल्नघोत को अदारियां आकाश से बाते कर रही है | 
चतुर्दिक्‌ कैसा कठिन पहरा पड रद्दा है ? यहां के विभष 
और सम्पत्ति का इसी से पता हग सकत। है कि थहां के. 

.. चौरसिया के ठाट के आगे बड़ें ? धनिक भी मात हो रहे 
5 हैं। देखे, कितने कैष्ए-दशनामिश्षाषी पुरुष पोरियों के . 
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पास खड़े हैं, पर उन्हें भीतर जाने देने के कौन कहे, ढन 
से वे सब सूंह भर बात भी नहीं करते | ते। में अब 
कया कद ? द ' 


जहाँ भेंट लिए ठाढ़ देवगण अहैं दरस हित । 

केतिक मेरी. बात अरू तंदुकज्ञाद्द कहो कित ॥ 

जहां फुड के कुड बाज गज फिरत लगखाहों । 

कह यद दुबल जोच पडुच सक कान्हर पाह्दी ॥ 
क्‍ . ( पछताझर उदास भाव से )। 

.. दोय | भगवान का भजन भी गया और कष्ण से सेंट 
भी नहीं हुई ते। मुझ से बढ़ कर दूसरा कान अभागा सृढ़ू 
दागा। जे है, अब ते में श्रीकृष्ण के दर्शन का आनन्द लाभ 
किए बिना यहां से कदापि नहीं जाने रा, चाहे प्राण रहे वा 
जाय | उन्हों हे श्रोद्वर पर जाकर उन्हें गे।हराऊगा, देख॑ ते। 
कैसे भें: नहीं गी | पा ३ हद 

 ( सजलल नयन और सशंक श अल्षमा के फाटक की ओर 
बढ़ते हैं । एक युवक्त पौरिया डघर जाने से निषेध 
करताहै।)..... के 

द .( रक छूद्ध पौरिया का प्रवेश ।) 
यू० पो० -दे विप्र मदाराज !आप कै हैं? लेशों में जल 
.. क्‍यों है! क्‍या आप को किसो ने कुछ कष्ट दिया है ? किसी 
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नेताडित किया है ? ऋथवा कुवाकथ कहा है ? अ! 
झपनी कथा मुझे; सुनाइए | देखें, हम लेगों से आप 4 


कुछ उपकार है! सकता है कि नहीं । 


यु० पौ०- हां, हां, आह्मण देवता |! आप अपनी कथा हे 
कहिए। देखें, हम काग आप के रिष्ट पुष्ट मोटा ताड 
बना सके । ( सब हंखते हे और वृद्ध पोरिया अ्र,बंक 
के उन सबबों के निषेध करता है। ) 


सुदामा--( पौरिया के आशीर्षाद दे कर ) भेया ! मुझे किः 
ने मारा नहीं, किसी ने सताया भी नहीं। में तुम्हा 
स्वामी का सहपाठी हाँ, उन्हीं से मिल्लनने आया हू'। र्या 


कृपापूव क तुम उन्हें ना दे। कि आप का द्शनासिलाए 
सुदामा नामक एक सख्ा डथ्योढ़ी पर उपस्थित है ते 
तुम्हारा बडा उपकार मानू गा । ४. 

ब--भल्ला २? खूब ठाट जमाया | क्यों न हा बाबाजी ! 

.. झु०--जाहु २ तुम बेग कान्ह कह खबर जअनावहु। 

ः रहहु २ जनि ठाढ़ व्यथा मति' श्रधिक बढ़ावहु ॥ द 

' खुनहु २ मम बिनथ ध्यानधरि तुमहद्दि खुनावों । 
पुरहु २ मम आस श्वांस प्रति भला मनावो॥ 

. कहडु २ तुम जाय द्याक्रि/ कुष्णमुरारिहि। 
 मिलहु २ इक सखा आय ठाढ़ों तुवद्वारहि॥ 
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लहहु २ हे खुजन | सुयशकर यहू उपकारिहि। 
करहु २ यह काज भ्षा हे दीन भसिखारिहि ॥ 
यू० पोौ०--बाबाज्ञों महाराज !आप ने भांग ते नहों छानी क्‍ 
है ? तनिक खमरू बूककर बांतें कीजिए । कहां महाराज 
 द्वारकाधोश और कहां आप रंकराज ! आप खाने पीने 
के लिए जे! आज्ञा कीजिए सब प्रस्तुत है। भेजन कीजिए 
और घर की राह लीज़िए। महाराज से भेंट का स्वप्न न 
देखिए और भेंट २ मत बराइए। 


खु०- नहीं बाबा ! मुझे सेजन की इच्छा नहीं में ते केवल 

... दश्शनाभिज्ञाषो €' | जितदा जी चाहे लुम लेग डांट डपट 
करो। पर छरणकमल दशन बिना में यहां से जानेवाला 
नहीं । तुम्हारा कहता कया, यदि देवगण सी आकर मुझे 
डपदेश कर ते भी किसी का कुछ खुननेवाला नहीं। 

. झुमेर दर जाय ते टर जाय, पर में यहां से अरब टरनेवाला 

.. नहीं ; ( बेठ जाते हैं ) 

यु० पोरिया - ६ सरेाष ) बाबा जो, आप ते व्यर्थ हठ ऋर रहे 
हैं। मह्पज से कदापि भेंट नहीं होगी। आप कँपा कर 
घर की राह लीजिए आप जेगत्पूज्य ब्राह्मण है, इसी. 
से हम लेग आप से सबविनय कहते ह। कप! कर मेरी 
बात मान ली जिये। 
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सु०-बाबा ) यदि मुझे जगतपूज्य ब्राह्मण मानते है, ते... 
.. मेसे आज्ञा मान कर मेरे आशीर्वाद के भागी कयों नहीं 
होते ? श्रीकृष्ण के मेरा सम्बाद क्‍यों नहीं देते ? तुम 
जाकर निःशंक कहे! कि एक ब्राह्मण फाटक पर उपस्थित 
है, अपने को आप का सखा बताता है और दर्शन की. 
. जांचना करता है।.. । 
थु० पौ०--बाबाजीमहाशज ! सकल संखार जिस के दृष्टि- 
का र की ओर ताकता रहता है और जिंस के कैपाकटातक्त 
का अभिलाषी है उसे आप एक भिन्नुक होकर मीत कहने 
का साहस करते हैं। यदि सुरतरुस्वरुप श्रीकं'ण से 
आप के छखित्व होता ते आप दरिद्र ही बने रहते ? 
सुदामा-- 
अहे सुनत्नन जानो नहीं, हिमकर ससि शखाधार | 
तऊ चक्कर कुभागबस, भेाजन करत अंगार ॥ 


चु० पौ०--अच्छा बात जी | में आप से हार गया। चाहे... 


मेरे माथे काई आपत्ति भी क्‍यों न झ्यावें, पर में आप 
का सम्बाद श्री महाराज फा अवश्य दूगा। | 
' ( जाता है ) 


सुदामा का नाम घुनतेहदी शरौकृष्ण बेसुध आकर उन को अंक में क्षगालेते हैं. 


और भ्रेमात्र, बहाते परस्पर हाथ धरे दोनों भीतर जाते हैं । ) क्‍ 
2५ द द ( पटाक्षप ) 


२ अक। 
प्रथम दृश्य । 
श्रीकृष्ण महाराज का अन्त|पुर | 


( शो रुकूमिणी, सत्मामा आदि रानियां बठी हैं, औकृष्ण सप्रोम सुदामा के 
कंधे पर हाथ धरे आते हैं ) 


श्रीकृष्ण -- ( सुदामा के निजञासन पर सादर बैठांकर ) प्रिये ! 
- इन से संक्राच करने का काम नहीं। ये हमा रे अनन्‍्य समिन्र 
हैँ। तुम लेग इन को सेवा शुश्र घा करती जाच। 


रुऋमिणो--जे। आशा ( सब छुदामा के सादर प्रणाम करती. 
हैं, रकूमिणो पांच पल्वारती हैं, लत्यमामा पंख डेल्ाती हैं 
और अन्य रानियां अन्य सेवा में प्रवृत्त होती हैं ) 

सुदामा--( सकुचकर ) मद्दाराज | में न कोई यक्ष हु, 

“न किन्वर हु, न देव-लेक-चासो कोई जीच हा, न है केईं 

. महान विद्वान और ज्ञानवान पुरुष हो हा; न मे देव- 

राज, ऋषिराज वा काई मुनिराज दी हां। महाराज ! मैं 

. ते बुक रहूराज खुदामा नामक आहाण हां। कदाबित्‌ 

आप ने मुझे सतल्ती भांति पहचाना नहीं । 
श्री कैण-- ( सप्रीति हाथ थामह कर ) 


पहचानिद्दों किमि हाय नहिं, 
. निज्ञ प्रान सम प्रिय मीत की । 

नहि चीन्द्रते निज्ञ मीत जा, 
 ज्ञग माँ महा मतिसंद खसता॥ 

संग रापरे जे! सुस्त भया, 
अजहां कबह न झुलात है। 

सुधि हात पूरब दिनन की, 
. दियश ह॒दा अकुक्ात है॥ 

तुबच सहज सीज् सनेह जग, 
काऊ  कबों पेहै कहां? 

सा झुजनता से! सरत्ता, 
. नहि' कपट को लेलहु जहां ॥ 

जे। लखत दूर हैं ते ललकि, 
मुदहि अंक निज घारत रहयेः | 

 ज्ञा नेह नव द्रसाय नित, 

मत ग्रान निज वारत रहये॥ 


. जो देत सुन्दर सिख सदा, 
& ; 
सद्धम्म उपदेशत रहये। 
मम कठिन पाठ हु सरल के, 
तिद्दि श्र्थ सुठि बरनत रहयेा॥ 


ब्श्रै द सुदामानाटक 


किद्दि हेतु मुहि भूले हुते, 
अपराध मे ते का सये। 

फंलि जगत के जंज्ञाल थाँ 

.... अब लगि नहीं दरसन दियेए ॥ 


. भैया | क्‍या तुम मुझे सवधा भूल गए थे ? भला इतने 
दिनो पर तुमने ऊकँपा ते को, श्रव ते। दर्शन दिया, 
इतने दी में अपने को धल्य मानता ह' और भागयवान सम- 
भरता हू | पर हा ! तुम्‌दारा वह विशुद्ध र्नेह भूले सी नहीं 
भ्ुल्लाता ( नेत्रों से अश्र्‌ चारा प्रवाहित करते हुए ) ५ 
.. भेया ! जसे तुमने अलुप्रहपृ्र॑क मुझे दर्शन दिया, बेखे 
ही ऊँपा करके भाभी के संदेश से भी मुझे बंचित मत करे | 
भाभी ने मुझे संदेश अवश्य भेजा हे।गा | संदेश के लिए मेश 
मन छलख रहा है। शीघ्र दे, विक्तम्ब मत करो। क्‍या डसे 
छिपा ही रखने का मन ६ ? 
खु०--( लक्तित है। कर ) द 

( हों द्रिद्र आह्य व दुखी, का निधि मेरे पास । ) 
 कँष्ण--( मुस्कुरा कर ) 
..._( कछु सदेख लाए नहीं, मेहि न अस विस्वास ॥ ) 
अच्छा देखे ते, तुम्हारे कांख को मेटरी में क्‍या है! 
( खुदामा की कांख से मेटरी खरोंच कर खेलना चाहते हैं ) 





 छु०-- ( घबड़ा कर मेटरी अपनो ओर खींचते हुए ) महा- 
राज ऐसा मत कीजिए। आप माखन मिश्रो के खानेवाले 
हैं, आप स्वादिष्ट पदार्थों के खानेवाले है, आप इसेन 
खाइए। इस से पेट में अवश्य पीड़ी द्वागी, मुझे सारी 
 कलंक दोगा। महाराज च्मा कोजिये (माथा ठोक कर ) 
. हा ! कुबुद्धिनी ब्राह्मणी ने कया किया? मुझे अपयशश- 
भाजन ही. बनाने के लिए यहां भेजा। हा देध ! 
कैसा पापी अभागा ह'। कप 
ओकंष्ण--भामि खुगात हि तात खुनो खुठि मेघा मिठाई 
मलाई न पैहें। जे। रख जन्म अनेकन माँ नदि पायो कबों 
कछु खाए से। देहें ॥ या फी बलवान कहा करिदों जिदि 
खातेहि देव सबे ललचेहें | केदरल्लि छाल छुछो वन ज्वाल 
पची साह चाउर आज़ पचे हैं ॥ हा 
भेया | मुझे खाने दे, तुम तनिक भी चिन्ता मत करे | 
सुदाभा---( विल्लखकर ) 
भे बड़ आज अजसवा, हे सुखऐन।. 
 सामिनि कीन्हि कुमतिया, भत्त अत्र हैन॥ 
 कुमति' संदेखा भेजिस, समझ्किस नाहिं। 
-महाशज यदुराज़ कि, तंदुल्तल खाहिं॥ 
-लिनय करों गद्दि बहियां, कृपानिधान | 
... .जनि जनि खाहु तंदुखधा, राखडु प्रान॥ 


श्३ द सुदामांनाटक 


तनिक अए अ्रनपचचा, नहि कल्यान। 

जान सुविप्रक जेंहे, अवबस निदान। 

( उधर तब तक कृष्ण ने दे मुट्ठी बाहुरी फांकली और 
तोखरी सद्ठी मंह मे लगानाही चाहते थे कि श्रीरक्मिणी 
 मदाराणो बांद्द पकड़ कहने लगीं )। 


रु०--तीनहुलेक जे। मीत कहां, देवइ पोय खुज्ञान ६ 
ओऔरन की गति हा कहा, करो हीय अजुमान ॥ 


ओरदैष्ण-हे प्राणप्रिये | तू ने यह क्या किया ? भाभी की भेजी 
. हुईं अमीफल के समान बाहुरी खाने से समझे बंचित 
.._ किया। ऐेसी स्वादिष्ट वस्तु तो मुझे आज तक कभी 
नहों मिल्ली । यदि हमारे परम पूजनीय मित्र त्रिज्लेाक 
के मा/लिकद्ी हे जाते ते इस में तुम्दारे भय और शाक 
. को कया बात थी। तुम्दारे साथ मित्रसेवा ही से मैं 


. सदा संतुष्ट देता | इस में तुम्दारी क्ञतिही क्या दवाती? 


अच्छा, अब मेरी तृप्ति हे! गईं। भेजन का भी समय 
 आगया। मप्रित्र के भाजन कराने में अब विशम्ब डचित 
नदों । ( छुदामा का द्वाथ पकड़े खब के संग पाफशाला 
. को ओर ऊते हे) 





( पराचेप | द 





दूसरा द्श्थ 
( स्थवान--शबनागार )। 


[ श्रीक्षष्ण सुदामा, रुकूमिणी, सत्यभामा झादि विराजमान हैं ] 


श्ोकृष्ण--मित्रवर | अब इस शय्या के पवित्न कर माग- 
जनित श्रम के निधारण कीजिए | 
सु०--आप के - दर्शन एवं अल्लोकिक सेवा-सत्कार दो स्तर 
.. सब श्रम जाता रहा। दिनों पर भेंट हेने से वार्तालाप 
से तृप्ति नहीं द्वाती । अ्रभी कुछ देश के बाद सोना अच्छा 
हागा। क्‍ 
श्रीक्षष्ण--अच्छा, पान ओर इल्तायचो लीजिये। वार्ताल्लाप _ 
से ते मुझे भी तृप्ति नहीं दोती, मुझे केवल आप के 
मनिवारण की चिन्ता दे | द 
सत्यभामा-- ( हाथ जेड़ कर और मुस्किराकर ) प्राशनाथ [.. 
.. यदि अलुग्रहपवंक आप अपने मित्र की साचिस्तर कथा 
दमलेगां को भी अवगत कराइये तो बढ़ी ऊंपा हे। | ह द 
आओोकंष्ण--( सजलनेत्र ) हे भिद्के | जब में नर्मद्ततटस्थ अच॑- 
तिकापुरी में श्री गुद्वय्य संदीपन मद्दाराज के यहां दिदच्चया क्‍ 
.. पढ़ने गया था ते इन ही की कृपा से गुरुमदाशय और 


शा का 


२४ ... सुदामानादक 


उन को पत्नों दोनों हम पर खबददा प्रीति प्रदर्शन करते 
रहे, इन्‍्हों को कृपा से यह देदरूपी तरुवर विद्याफल 
से झशेभित हुआ। पक दिन जब गुरु के यज्ञ के हिये 
हमले।ग बन से ईं घन लाने गए और बनही में सूथ्याख्त 
हो गया और दुज्य मेघलेना ने बज॒ण्हार करते, बंदोँ के 
 अविरल वाण डार्ते, बिज्ञुक्ली को खड़ बारस्वार चमऋाते, 
हमलोगों पर आक्रमण किया, जब बड़े २ भंखार पेड़ 
भय से कांपते भूतलशायी हे।ने लगे, बनजन्तुओं का. 
भीषण चीत्कार सब का प्राण हरने लगा, इस 
समय इन्हों ने अपने अंक में लेकर मेरे प्राण की रतक्ता 
की | में इन का उपकार कदापि नहीं भूत सकता । 
सत्यभामा- महाराज, अब इस दासो का खबजृत्तान्‍्त जात 
हुए। सब ते। यह दमतेगों के लिये देवस्वरूप ही हैं 
परम्तु आपने आज तक इस घटना का कभी जिवरण 
नहीं किया। द 
भरीक्ुष्ण-प्रिये | इनके उपकार और स्नेह की सुधि आते हो 
मेरा छंटावशेध हे! जाता था, इसी से इन की कथा 


कहते नहीं दन आती थी । अच्छा, अब तुम लोग अपने २. 


भवन में जाती ज्ञाव, में अपने मित्र के सुला कर तब 
- साऊ' गा। ( सब जाती है, सुदामा सोते हैं, कृष्ण उन का 
. चरण चांपते हैं । है है द 


. खुदामानाटक द रा 
( विश्वकर्मा का वेश | ) 


विश्व०--महाराज, यह दास क्यो याद किया गया ? 
श्रौकृष्ण--जाय अबे तुम आम रचे। अस जाहिबिलेक तिलेक 
. ह्लजाय | भरूषन भूर भरे धनथाम छुआखन वासनजे 
.. ज्ञग भाय ॥ काठा अटारी अमारी रचे। कह' नाहि सिखारि 
के नाम सुनाय। डंक सुदामा निर्लक बजे अझरझ संक 

_ कलत्नंक पल्नंक पराय ॥ द 
 विश्व०-जोा आज्ञा ( जानता है ) ह द 
हि (पठक्ञप१) - 


तुतीय दृश्य । , 

[ छुदामा के स्वर्णमन्दिर में उनकी स्त्री सो है ] 
भश्रीकृष्ण-( अधनिसा मे) भाभों | भाभी ! ! हा 
स्रो--( कुछ सोई कुछ जागृतावस्था में ) है ! इतनो रात को... 

मेरे कुटीद्वार पर कोन पुकररता है और क्यों पुकारता 

है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज ब्राह्मण देवता 
., ओो नहीं हैं। दे भगवान ? क्‍ 
 श्रीकृष्य-( समीप जाकर ) भाभी |! भाभो भाभी ! |! 
ख्ो--( उठ,कर आपही झाप ) हैं, यह क्‍या? में कहां हं ? 

किस ने मुझे यहां लाया? यह स्वणेपन्द्िर कैस। 


श्छ्ः 


सुदामानांटक 


और ये दाखियां कौन और क्यों सतरोई हैं ? क्या किसी 


. पापी ने पति देवता के परोक्ष मे मुझे यहां उठा लाया? 
.. यह दूसरा दशमोलि कोन पेंदा। हुआ ? कया इसे बह्म- 


शेधाग्नि का भय नहों ? पर में 'ते! सती भिखारिनी 


 हूं। पक पतिदेव को छोड़ में ते और पुरुष के" जानतोदी 
. नहीं। मेरी आंखों में ते! सिवाय पतिदेव के अन्य सबही 
पुरुष जड़ पदार्थ के समान दीखते हैं । हे माता 
 जनकनन्दिनी ] तुम ने तो निज इच्छा से मनत्री लोलोथ 


दसुजवंश विध्वन्श के लिये ग्रपनी छाया के अपहृत 
होने दिया। तुम ते खबेंदा निष्कल्ंक। पर मुझे इस 


कल्वंक से कोन बचावेगा ? हे जगतजननी, सतीशिरोमरि 


जनकललो ! तुम्दी मेरे पति-न्नत-धम्स की रक्षा करो। 


है करुणासागर कुंष्णपुरारी ! दर पदखुता की नाई 


तुम्दी मेरी लाज्ञ बचाओ। दे पतिदेव | में श्रभी आप 
की सूति हृदय- में चारण किए अपना धाण विसजेन 


करतो ह। (मूछिंत होतो है और श्रोकृष्ण चैतन्य 
कराते हैं ) 


स्त्री --( श्रोकृष्ण का देखकर ) आप कया कोई देवता हैं ? 


कया आप ने मेरी दुरवस्था देख मेरो धम्मरत्ता के 
निर्मित्त कृपा की है ! _ 
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ओीकृष्ण-साभो, में तुम्दारा अनुचर हां। तुम्हारे चए्णदृशंन 
की बड़ी लालसा थी। तुम्दारी द्वी प्रेरणा से मेरे 
परमपूजनोय द्वितकारी मित्र ने इतने दिनों के बाद 
मुझे दर्शन दिया । उन्हीं के दूशन से तुम्हारे दूशन का . 
और भो अनुराग हुआ। 

खो--श्रदा ! आपदी भक्नवत्सलल राघारमण हैं? आपही 
करुणामय, दुख्ती-दुख-भंजन देवक्रीनन्‍्दन हें? आपहो 
अशरणशरण भगवान हैं ? श्रव॒ में समझ गई कि यह सब 

.. आपदी को अदभुत लोला है। ( युगल कर जोड़ स्तुति 
करती है ) हे 

स्तुति ( चर्चरीछुंद ) 
 जै दयाल कंपाल केशव , जे दुखी-जन-रंजनं | 
 जै अनेक स्पवारक , भक्त भे-भव भंजन॥ 

. सृष्टिकारक. सूष्टिपाल़्क , सश्टििनासक आपहों। 

'.. आदि अन्त न वेद पावत, भेद जानता ना कहीं ॥ 
तच्यपों तुम प्रेम के बल्ल, संग गापन के फिरे। 
इन्द्र के मद' चूरियेहित, नाोह पे पर्बत घरें॥ 

... प्रेमददीं बल ऊखल्ी महँ, मातु बन्धन के लदे। 

.. पे बलो अति कंछ प्रानहि, रोष पांवक में दहे॥ 

.. शावरी यह रीति गावत, संत सारद्‌ सबदा । 

... दोन सा अतिप्रीत राखत, दीन भूलस ना कदा॥ 
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बुद्धिदीन मलोन पातकि, नारि हों गुन का कहाँ। 
माह आदि सताय मारत, एकह॑ खुख ना लहों॥ 
जाँ दया कर स्यामखुन्द्र, दीन के। खुखिया किया। 
रूप लांवनहा दिखा सुख, नेन के अतिसें दियेा॥ 
. भूल हाँ मन राबरे पण, स्वप्तह' महं ना तजै। 
 खात पोवत सेन जागत, सबंदा तिहि के! भजै॥ 
(चरण पर गिरती है। द 


श्रीकृष्ण--( उठाकर ) तुम पलिपरायणा स्क्री हो, तुम्हारा 
सर्चंदा कल्याण है, तुम्हारी सब्ध जय है, यह तुम्हारी 
ही पतिभक्ति का फल्न है कि तुम्हारे स्वामी आज 
इस खुख खम्पत्ति के भागी हुए हैं । कौन पेसी 
पस्तु दे जिसे प्राप्त करने में पति-परशापणा सती समर्थ 
नहों हे! सकती ? तुम पतिसेवा ही में सबंदा दृढ़ रहे।। 
उसय लेक में तुम्दारे और तुम्हारे पूज्यदेव स्वामी का 
कल्याण है | कुछ चिन्ता न करना। श्रव में जा कर 
अपने मोत को शीघ्र भेज देता ह'। पर में वहां से उन्त 
के पूर्वावस्थाद्दी मे भेजंगा जिख में केाई यह न 
कहे कि मेरे मीत धन की लालच से मेरे निकट गए थे | 

.. अब में जाता 6।.. [ पाक्ञेप ] 


३ अंक। 
प्रथम दृश्य । 
( मागे ) क्‍ 


सुदामा--( पर्ववचत कापीन धारण किए चले जाते हैं। 
आपहीा आप ) ओह ! कैसा विभव, केसा सरतत 
स्वभाव, कैसा नेम प्रेम, कैसी नम्नता और दयालुता | 
: मसढ़ थेड़ेद्ी घन में इतरा जाते हैं, जिस से. 
_ पर में अनन्य मित्रता रहती है उसे भी धन पाते हो 
सर्वधा भूल जाते हैँ, मार्नों कमों का परिचय भी नहीं। 
राजा द्वाकर यह स्वेहमय स्वभाव ! धन्य दें श्रोकृष्ण | 
- दृश्नही के योग्य हैं, इस में संदेह नहीं । 
( ऐसे ही कहते २ काॉपीन पर दृष्टि पड़ी और ठंढी 
साँस लेकर कट्दने लगे ) 
किये। कान्द  सत्कार, बहुत मेश संसय नहीं । 
पेल दिये कछु यार, साई भिखारी में रहाँ। 
खसच है दुल ५ समय कोई काम नहों आता। विधाता 
.. मे जब मुझे रंक बनाया ते किस की सामथ्य है जे मेरा 
.. ठुख दूर करे ! भोत ही क्या कर सकता है ? अपने कर्म का... 


.. फल ते खब के। अवश्य झे/गना ही पड़ेगा। और मैं मौत किसे... 


. कहता ह,? वद शाजा और में रक। मिन्नेता ते बरावरी में 
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शेर हे: कर “कि उन्‍्हों ने मेरा पूरा आदर खत्कार किया। 
वहां ते। इस दीन की ल्ाज रह गईं । में इसी के। धन्य मानता 
हू और उन्हे केोटिशः आशीर्वाद देता ह'। हां खेद इस बात. 
का है कि घर पर गृहिणी धन की आशा लगाए बैठी होगी 
मुझे खाली हाथ देख कर उस की व्यथा सहस्त्र गुण बढ़ 
जायगी। और दुःख इस का है कि इस आने जाने में यथावत 
इंश्वर-भजन भी नहीं हुआ, उस के सुख से भी इतने दिनों 
तक बंचित रहा। अभे | तुम क्षमा करे | मुझे आप ही की 
: कुपा का सचंदा भरोखा हे | दुखिया का संखार में और 
केई नहीं। “ निर्धन के घन राम गासाई' ” और क्या? 
हक ( डउदख द्वोेकर वेठ जाते हैं औ ६ पठाक्ष प ) 


छूलायधथ हृदय | 
स्वण सम्पन्न सुदामा का घर झौरयाम | 


कक 


छुदामा-- ( गांव के बाहर चक्षित इधर से इधर 
.. घूमते हैं और आप ही आप ) एं । यद्द तो 
_ महा श्रन्चेर सा दीखता है | न मेरी कुटीही नज़र क्‍ 
आती और न मेरी र्ती ही दिखाई देती। गांव ही की 
दशा परिधतित देख पड़तों है। जिधर दृष्टि ज्ञाती है 
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कलधोतही के धाम नज़र आते है । और मज्या तो यह, 
कि सुदामा के नाम का डंका भो बज रहा है । वाह 
हे कुतइल |! हे भगवान | क्या भें जागृत ही अवस्था 

. में स्वप्त देखरदा हँ । दाय ! हाय |! में कहांआा 
.. निकला ? मुझे दिगश्नम ते नहीं हुआ ?. में फिर 
द्वारका ते! नहीं चला आया? तब ते बडी फ़ज़ीदती 

. हुईं। (इधर डचघर ध्यानपुवक देख. कर ) नदीं, कदापि 
नहीं। यह नगरी द्वारका सी है सही, परंतु यहां 
सागर नहीं और न यहाँ कृष्ण के थाम का डंका 
बजतः है। 

(थाडीरेर सेच कर) प्रतीत होता है झिसी सुदामा * 
नामक राजा ने पमेरो जगरो को ले लिया और मेरो 
कुटो उज्ञाड़ कर ब्राह्मणी के निकाल दिया। परंतु... 
केई आययलबन्तान ब्राह्मण का घर कैसे उजाड़ेगा- घा 
डल की स्त्री पर कैसे अत्याचार करेगा ? राजा है; 
धर्म्मात्मा होते हैं | पर कौन कहे ? घनमद मलुब्य 
के अखश्चा बना देता है, घम्मंप्थ से विचलित कर 
देता #। हा विधाता ? अब कया करू ? किस से 
पूछ और कौन बताबे ? परंतु अब खेद ६ करने 
. से कया होगा ? ज्ञे। बदा था से! हइुआ। अब यहां 
... रह कर क्या दहागा ? कहीं लक इंश्वर के चरणऋमलों का 


ध्यान करें । (सुदामा चलना हो चाहते हें 
बहुसूल्य अलंकारों से भूषित सहेलियों .के संग 
की स्त्री आती है )। 


सक्ली--[ सप्रम दाथ घर कर ) प्राणशनाथ | आप इस दाली 
.. के! त्याग कर कहां जा रहे हैं ? इतने दिनों सेमें . 
... आप की बाट जाह रही थी। चलिये इस विभव का 
सुखभेग कीजिए। ः 


सु०--( चोंक कर और कांपते हुए ) उच्च कुलकामिनी दे। 
कर भत्नञा आप ऐला अयेश्य फाम क्यों करती 
.. हैं? एक गरीब अपरिचित दुखी ब्राह्मण का हाथ क्यों 
. पकड़ली है ? भक्ता में ने क्या अपराध किया ? आप को 
... ऐसा कया करना उचित नहीं ६ हाथ खींखते हैं )। 
_स्ली--( हंसकर ) प्राणनाथ ] आप तनिक भी संदेह और 
संकाज मत कोजिए | यह घर आप का है और में आप 
की ह' | जिस नारी की खोज में आप ब्यश्रच्चित्त हे रहे हैं. 
बह आप कै सनन्‍्मुख करसम्पुट किए उपस्थित है। अब 
ऊपा कर के आपने घर पथारशिए। 
 छ०--( माथा ठेक कर आपहो आप ) हे ईश्वर | में किस 


झापलि में आफंसा! अब इस से केले प्राण का त्राण 
होगा । नजाने में ने किस मुहूत में घर से प्रस्थान किया 


.._ था कि जहां जाता ह वहां ही विपत्ति पिछुआए फिरती 
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है। दारका जाने से मिक्ञा तो एक भो नहीं और हाथ 

से गये दे।--घधरनी और घर | अब यहां जीवन का अमृठ्य 

.._ धनघमस्म और प्राण जाने की सी बारी आगई। हा कुसाग ! 
: तेने सर्बनाश किया। हे दोनबब्धु | मेरे धम्म को रक्ता 


करे | मझे प्राण को कुछ चिल्ता नहीं | अब प्राण रह छष्टी 
... कर कया करेगा ? 
खी--करतें बहि एकह' पीघ गये । 


बद जोन छुती नहि गेह भये।॥ 
गति देख मती भरमभमात महा । 

. खख माँ इतने मन खेद कहा ॥ क्‍ 
आशणनाथ | आप तनिक सावधान हे कर मेरी बालों का 
सुनिये, आप ही मेरे पश्म पूज्य एवं सर्च कश्याणकारक 
हृदयेश्वर देवता हैं। में ही आप की दोन सिल्लारिनी दासो 
. हाँ । मैं ने ही प्रेरणा कर के आप के श्री दार्काधीश की 
सेवा में बिद्दा' किया थां। डन्हीं की क्ृपाडब्टि से आप की 

. परणाकुरी सवरणामन्द्रि और यह चगरी भी ऐसी विभवसस्पक्षा 
हे! गई है। लदमी जो के शुभागम्नन ही से यहां श्री छाई हुई 

है। यह आप की धम्मंपरायणता का फल्न है कि मैं एक व्रिद्र 
. सिखारिनी इन अलंकारों और भूषणों से भूषित हे।कर सहे-. 
ल्ियों के संग आप की सेचा के निमित्त आप के आगे खड़ी 

 है.। आप किश्धित पात्र भी संदेह न कीजिए | 
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. यह सब श्री कृष्ण की क्ोला है। अब कृपा कर अपने घर. 


में पद्पण कर के उसे सुशे!मित कीजिए । 


सब सखियां--जय श्रीकृष्ण की ? जथ द्वारिकाधीश को !! 
सु००-( आप ही आप ) सचमुच यद्द क्‍या मेरों ही नगरी 
है ? यह कामिनी कया मेरी ही लद॒घस्सिणी है ? यह कया 
श्री कृष्ण्ण ही की कैपा का प्रभाव है ? ( रुत्री के भत्तरी 


५, 


भांति पहचान कर प्रगठ ) भ्रिये | मसले क्षमा करता। 
यहां की अवस्था सबधथा परिवतित और तुम्हारी लाव- 
एयमयो कान्ति देख कर मेरी बुद्धि एक दम चकित और 
श्रमित है! रही थी। तुम्हारे सुख से सविस्तर कथा 
खुन कश अब सुझे घतीत हुआ कि यह सब धोकैष्ण की 
अपार कंपा का फल है। परंतु यह परिधतन इतना शीघ्र 
कैसे हुआ ले भी कह सुनाओ कि चित्त की शान्ति है| | 


।- संक्षिप्त कथां यह है कि आप के द्वारका जाने के बाद 


श्रीकृष्णचसत्ध निशाकाल में यहाँ आ कर भाभी कह कर 


: पुकारने लगे। डन का पुकारना खुन कर में चोंक उठी. 
ते क्‍या देखती हु कि में इसी सामने के महल में ह' और 


एक श्याम सले'ना खांबरा पुरुष मेरे सन्पुख खड़ा है। 


... कुछ डरी, कुछ चकित हुईं। फिर मैंने मन में निम्धय किया रु 
कि हे! न हे! यह सब अक्ृष्ण की खीला है और आपडे 


पुएयप्रताप से वे ही सात्ात मुझे दु्शन दे कर कृताथे 


छुदामानाइक कक इद 
कर रहे हैं। बस चट उन के चरणकमलो पर गिरी और 
उन्हों ने भामो २ ऋछ के मझ्के डठा लिया। 


स्ी--अनेक प्रकार से छुन्द्र शिकत्ता छाए मेरा प्रयोध्ध कर के 
दास्का लौट गए। तब से इसी सामने की अदारी पर 


खड़ी आप की प्रतीक्षा कर रही थी कि आज आपके 


पदाश्विंद कां दर्शन हुआ (पेर की घलि माथे द 
चढ़ाती है ) डे ह 
छु०--( गद्गंद कंठसे ) 

 नाथहि निज आजान तें, में न द्वाथ पहचान। 
छखी प्रीत की रोत तड, दिये न में कछु ध्यान 

दिये! न में कछु ध्यान दुःख भाज्ये! नहिं झाश्ये। 

रहाँ संक के रंक यही निश्चय कब मान्‍ये॥ 
द्वि घ्रमित नहिं सूकत कंकन जिमि शिज हाथहि । 

पम्िल्ले जगत के नाथ नज्ञाभ्यों जग के नाथहि॥ , रा 
( आत्मविख्युव देते हैं, स््री घर लियां जाती है ) 


( फ्टाचेप ) क्‍ 


३७ क्‍ .. छेद्ामानाइक 
क्‍ चतुथ दृश्य | 
| सर्व छामगी ४म्पन्न एक छघुसज्जित पवन / ) क्‍ 


(एक आश्षन पर खुदामा विराजमान हैं, दास दासियां 
खड़ी हे और हन की ख्री वस्थाभूषण लिये उपस्थित हैं ) 
स्त्री०--आपुत्ष | आप अब वर्स्राभूषणों के धारण छीजिए। 
खु०--नहों | प्रथम ईश्वरपूजन और इईंश्नरसअन परमावश्यक 
है। धन पा कर जो मदान्ध हे जाते गैर ईंश्वरभजन से 
विमुख हे। जाते हैं, उन के समान छृतन्न और पापी दूसरा 
. नहीं। द द द 
(स्त्री पूवचत पूजन लाभग्री खाती है। सुदामा पूजनानन्तर 
...... मजन गाते हैं ) के 
का है भजन | 
दरिद्दे! भूलहु मम अपराधू। . 
झाति मधि सढ़ शूढ़ तब ल्ीज्ञा जानत फेव्ल साधू ॥ 
मैं-दिनरेन मगन विषया माँ छकबहु न तुच गुण गावों। 
... जगत जाल्न के फिंकर बनि के इत उत सब दिन धावों॥ 
जा औशुन प्रभु चित्त धरो तुम कबहु'न मम निस्तारा | 
..श्रादि त्राहि अब तुम चरणन में देरत “सिर” निरधारा ॥ 


खसद्ामानाटक द झ् 


ऊँष्णगुण कोन सके री गाई 
बेद्‌ ज्ञाहि नित नेति पुझार्त सारदह, सकुचाई॥ 
चतुशनन जिहि अंत न पाये गाय चुशय छज़ाया। 
घुत्न पे राख किया मेघवा पर कहु का ताखु बसाये ॥ 
धन्य चन्य त मातु जसेामसि तिहि के गेाद्‌ खेलाये।। 
धन्य धन्य “सिव” हैं त्रजवाली जिन दरसन सुख पायेा॥ 


निश्चि दिन बन्दे! चशन लिहारे। 

जो खुखसाज दिये फदवाकर दरहु सुहृदय विकारों ॥ 

देखि जगत सुख यह मने च॑ं बल्च-चापे नाहि लुभाजे । 

तुमरी कुग बिल्लारि हिये तें खुत बित नहि उरफ्कावे ॥ 

हरिगुनगान छरे निछुबालरश संग कुसंग बिहाई। 

पाय अधिक सुख चलते न मो मन अदही कुपंथ कदाई ॥ 

जो हर घारि दया अघदारी नेद किये अति भारी 
 चरन कमल रज मन मधुकर “सिव”! ज्ञाहे नाथ तिहारी ॥ 


(भन्ननानन्तर सुदामा पत्ञाभूषण घारण कर के कंष्ण चरण 
में प्रणाम करते है औ।र जयक्ंष्ण, जयकृष्ण के साथ पटाक्चप ._ 


होता है ) क्‍ है ही 


शुभम्‌ । 


